जो भी जाए आय वा जो भी जाए आय वा गोबिनद जो भी जाए आए वा cdigcoihaga भागा जाए सदा
को बता दे जाए जा आए रे जाए सदा तू बता को ओ दोहा मैंने अभी कहा था न जो भी जाए आए
वह यह संसार आवागमन का कहलाता है आवा गमन माने जाना आना जाना आना
जातसहीध्रुमृत्युर ध्रुव जन्म मृतस्य अर्जुन से भगवान ने कहा तू कहता है कि ये लोग
मर जाएंगे तो मरता वरता कोई नहीं ये जीव तो अमर है इसको कोई नहीं मार सकता भगवान
भी नहीं ये तो आता जाता है शरीर बदलता रहता है मरना माने इस शरीर को छोड़ के जाना
उसके बाद फिर आना माँ के पेट में पुनरपि जननम पुणरपिमरणम पुन रप जननी जठरे शयनम तो
जो भी जाता है माया बद्ध वो आता है और भगवान भी जाते आते हैं अवतार लेते हैं न बार
बार सतयुग में अवतार लिए त्रेता में लिए द्वापर में लिए कलयुग में लिए और आगे
मिलेंगे यानि आते जाते हैं वे भी और उनके जो भक्त हैं वे भी आते जाते हैं लेकिन
भगवान और उनके भक्त, माया से परे होकर आते जाते हैं और हम लोग जो मायाबद्ध हैं वो
कर्म बंधन में जेल में लाये जाते हैं हमारी संसारी जेल में मंत्री लोग भी जाते हैं
डॉक्टर भी जाता है पुलिसवाले भी जाते हैं और कैदी भी जाते हैं लेकिन कैदी कर्म फल
भोगने जाते हैं डॉक्टर इलाज के लिए जाते हैं मंत्री भी देखने जाता है सब ठीक ठाक
है ऐसे ही यह संसार जेल हैं जितने जीव माया के अंडर में पाप पुन्न कर रहे हैं इनको
तो जबरदस्ती इस जेल में लाया जाता है और जो भगवान आते हैं वे अपनी इच्छा से आते
हैं जीव कल्याण के लिए और जो भगवान के लोक के संत लोग आते हैं वो भी जीव कल्याण के
लिए आते हैं लेकिन 1 ऐसी पर्सनालिटी भी हैं अभागा जो जा के नहीं आती वो कौन है
ज्ञानी लोग ज्ञानी लोगों का भगवान में लय हो जाता है 1 हो जाते हैं केवल उनका फिर
जन्म नहीं हो सकता दुबे अभागे हैं बिचारे और बाकी सब आते जाते हैं कोई कैदी बनकर
आता है और कोई उनके कल्याण के लिए भगवान और महा पुरुष आते हैं इस प्रकार आने जाने
का 1 जगत है
